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श्रावण मास का प्रत्येक दिन एक पर्व है, प्रत्येक तिथि व्रत से Bera है। इसके फल का सम्पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ही ब्रह्मा 
के चार AG, इन्द्र के हजार नेत्र और शेषनाग की दो हजार जिहवा उत्पन्न हए हैं। ऐसा स्वयं महादेव ने सनत्कमार जी को बताया 
है। हम यहाँ श्रावण मास के प्रमुख पर्व श्रद्धा भाव से आपके समक्ष प्रस्तृत कर रहे हैं। 


श्रीशिवपूजारम्भः। श्रावण मास में नियमपूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने 
प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें 
श्रावण प्रारंभ मङ्गलागौरी व्रत सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि करता है। श्रावण के 
मङ्गला गौरी व्रत आरम्भ [प्रथम मंगल से शुरू करके प्रत्येक मंगलवार यह व्रत रखा जाता है। 
"नामास्य मड्गलागौरीव्रतं पापप्रणाशनं", "प्रथमं भौमवारस्य व्रतमेतत्तु 
कार्येत्‌" 


श्रावण कष्ण चतर्थी को सभी वांछित फल देने वाला संकष्टहरण व्रत करना 
०६ जुलाई २०२३, गुरुवार | गजानन संकष्टी चतुर्थी |चाहिए "श्रावणी बहुले पक्षे चतुर्थ्या मुनिसत्तम, व्रतं संकष्टहरणं 
सर्वकामफलप्रदं" 


शनिवार मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनीपुत्र हनूमान इन 
oC जुलाई २०२३, शनिवार | श्रावण शनिवार आरम्भ |तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए "श्रावणे मासि देवाना त्रयानां पूजनं 
शनौ। नृसिंहस्य शनैश्चव्य अञजनीनन्दनस्य च" 


शुक्ल या कृष्ण पक्षकी षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो वह महान 
पुण्यदायिनी है 

"शुक्ला वा यदि वा कृष्णा षष्ठी वा सप्तमी तु वा। रविवारेण संयुक्ता तिथिः 
पुण्यतमा स्मृता।। " 


भगवान शिव श्रावण सोमवार के बारे में कहते हैं “मत्स्वरूपो यतो वारस्ततः 
सोम इति स्मृतः। प्रदाता सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः। 

सोमवार व्रत आरम्भ |समस्तराज्यफलदो वृतकर्तर्यतो हि सः।।” अर्थात सोमवार मेरा ही स्वरूप है 
अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिये यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ 
है। व्रत करने वाले को यह सम्पूर्ण राज्य का फल देने वाला है। 
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भौमाश्विनी में महादेवी के सान्निध्य में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से 
भौमार्विनी अमृतसिद्‌धि |मनष्य महामृत्य से तर जाता है “भौमाश्विन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा 
११ जुलाई २०२३, मंगलवार | द्वितीय मङ्गला गौरी [महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति” | जो दविज नहीं हैं वो महाभारत 
विराटपर्व से संकलित "युधिष्ठिरकृतं दुर्गादेव्याः स्तवनं" का पाठ करें। 108 
पाठ पूर्ण कर of “शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः” 


श्रीकृष्ण का दुग्धाभिषेक कर उनको मंजरीसहित तलसीदल अर्पित करें। उनके 
जुलाई २०२३, TEAR कामिका एकाद Ff d 
hak: गई २०२३, > ee) शी समक्ष घी अथवा तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करें जो दिन रात जलता Tel 


दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भक्तसागर में डुबे हए संसार भय से भीरु 
मनुष्यों के लिए यह प्रदोषव्रत पार लगाने वाली नौका है। 
शनिप्रदोष व्रत "दारिद्यतिमिरांधानां मर्त्यानां भवभीरुणाम्‌। भवसागरमग्नानां प्लवोऽयं 
श्रावण शिवरात्रि redet: ||" 


०४ जुलाई 2023, मंगलवार 


०९ जुलाई २०२३, रविवार | श्रावण रविवारी सप्तमी 


१० जुलाई २०२३, सोमवार 


१५ जुलाई २०२३, शनिवार 


शनिवार को प्रदोष व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्णपक्ष आने पर 
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दुर्लभतरः कृष्णपक्षे समागते।।" 


शिवरात्रि के बारे में कुछ लिखना अर्थात सूर्य को दीपक दिखाना। शिवरात्रि के 
सामान कोई व्रत न हुआ है और न होगा। यह व्रत भोग और मुक्ति दोनों प्रदान 
करता है। "ad ard चतुर्दश्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायकं" विस्तार से विवरण 
हमारे ब्लॉग में मिलेगा| fb.com/essenceofastro 


आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाय तो वह अक्षय फल 
देनेवाला होता है। सूर्य की संक्रान्ति से युक्त महा-आर्द्रा नक्षत्र में एक बार 
किया हुआ प्रणवजप कोटिगुने जप का फल देता है | इस वर्ष 
कर्क संक्रान्ति [|संक्रान्ति-आ्द्रा-चतुर्दशी का अतिदुर्लभ संयोग है। "आर्द्रायां च चतुर्दश्यां 
१६ जुलाई २०२३, रविवार सूर्य संक्रान्ति युक्त |तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत्‌, सूर्यगत्या महार्द्रायामेकं कोटिगुणं भवेत्‌।" 


महा-आर्द्रा नक्षत्र चतुर्दशी 
सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है 
"कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते" तथा "अर्यने कोटिपुण्यं" के 
अनुसार अयन संक्रान्ति में दिए दान का करोड़ गुना फल होता है। 


जलाई २०२ हरियाली अमावस्या a विवि 
१७ जलाई 2023, सोमवार पि | , दान, धर्मकार्य आदि के लिए अतिविशेष दिन 
नु ३, सोमवार आ धावस्या पूजन, शिवपूजन, द आदि अतिविशेष दि 


“तस्मात्सर्वात्मना सर्वैः स्नानपूजाजपादिकम्‌। विशेषेण प्रकर्तव्यं दानं 
१८ जुलाई २०२३, मंगलवार |श्रावण अधिक मास प्रारंभ शक्त्योनुसारतः” सब प्राणियों को अधिमास में स्नान, पूजा, जप आदि और 


विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है | 


श्रावण अधिक मास 
३० जुलाई २०२३, रविवार न a ae आरोग्य प्राप्ति और आय वृद्धि हेत आज शिवपूजन तथा दीपदान जरूर करें 


: श्रावण अधिकमास 
०१ अगस्त २०२३, मगलवार अधिक पूर्णिमा व्रत 
पूर्णिमा _ 


१२ अगस्त २०२३, शनिवार परम एकादशी 


oO cn fe} \ N \ 
श्रावण अधिक मास करें 
१३ अगस्त २०२३, रविवार = आरोग्य प्राप्ति और आय वदधि हेत आज शिवपूजन तथा दीपदान जरूर करें 
रविप्रदोष व्रत ह $ k 
श्रावण अधिकमास 
१४ अगस्त २०२३, सोमवार 
शिवरात्रि व्रत 


श्रावण अधिकमास 


१६ अगस्त २०२३, बधवार अमावस्या 
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अधिकमास समाप्त 


सिंह संक्रान्ति लक्ष विष्णपदीफलम्‌ के अनुसार, विष्णुपदी संक्रांति को किये गए दान, मंत्र 
अगस्त २०२३, गरुवार ने 2 x > > 
१७ अगस्त 2023, 7 ON rn nr पत्र लाख गुना होता है। 
श्रावण मास तृतीया अतिविशेष है। इसदिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर माँ 
अगस्त २ २ तीज ५ हैं [a ww 
SE राटा ह ale) पार्वती की पूजा करती हैं। शिवपुराण के अनुसार आज व्रत आदि के दवारा माँ 
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मनुष्य उमालोक को जाता है। 


श्रावण के रविवार को शिवपूजा पाप नाशक कही गयी है शिवपूजा के साथ 
२ अगस्त Q Q N ay N 
० अगस्त २०२३, रविवार आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। 


श्रावण मास के शुक्ल पक्षकी पंचमी में दवार-देश के दोनों ओर गोमयसे नागों 
की रचनाकर दूध, दही, सिंदूर, चन्दन, गंगाजल एवं सुगन्धित geat से नागों 
का पूजन करना चाहिये | नागों का पूजन करनेवालों के कुल में निर्भयता रहती 
है एवं प्राणों की रक्षा भी होती है। 


श्रावण मास शुक्लपक्ष एकादशी पवित्र, पुत्रदा और पापनाशिनी होती है। 

ड > श्रावण मास में सोम प्रदोष के दिन शिव पूजा का विशेष महात्म्य है "सोमवारे 
विशेषेण प्रदोषादिगुणान्विते" सङ्कल्प लेकर आज से प्रदोष व्रत आरम्भ करें। 
रक्षाबंधन कर्म में अपराहनव्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए “अपराहणव्यापिनी 
स्याद्रक्षाबन्धनकर्मणि” तथा भद्रा का त्याग करना चाहिये। गाज़ियाबाद शहर 
में इस वर्ष ३० अगस्त २०२३ को १०:५९ से पूर्णिमा तिथि आरम्भ होगी जो 
अगले दिन प्रातः ०७:०५ तक रहेगी। अपराहनव्यापिनी पूर्णिमा ३० अगस्त को 
होने के कारण इस दिन रक्षाबन्धन त्यौहार मनाया जायेगा। परन्तु पूर्णिमा 
लगने के साथ ही १०:५९ बजे से भद्रा भी लग जायेगी। "भद्रां विना चेदपरान्हे 
तदा परा। तत्‌ सत्त्वे तु रात्रावपीत्यर्थः" भद्रा के रहने पर भद्रा मे न करके भद्रा 
उपरान्त रक्षाबन्धन करें। चाहे रात्रि ही क्यों न हो। ऐसा निर्णयामृत का वाक्य 
है। रात्रि २१:०१ तक भेद्रा। भद्रा के पश्च्यात का समय रक्षाबन्धन के लिए 
उत्तम रहेगा 


२१ अगस्त २०२३, सोमवार 


३० अगस्त २०२३, बुधवार 


३१ अगस्त २०२३, गुरुवार 


महादेव सनत्कुमार जी से कहते हैं कि श्रावण मास में अगर एक दिन भी विधान और भकितपूर्वक व्रत कर लिया जाये वो भी मुझे 
परम प्रिय है "कि बहुक्तेन विप्रर्षे श्रावणे विहितं तु यत्‌। तस्य चैकस्य कर्तापि मम प्रियतरो भवेत्‌" 
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